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वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्षकर वोर्ड 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 25 फरवरी , 1991 

( प्रायकर ) 
का . पा . 127 ( अ ) :-~ - केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोई , प्राय -कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्राय -कर नियम , 1962 
में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम मनपा है , अर्थात : ..... 
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1. ( 1) इन नियमों का संक्षिधत नाम प्राय -कर (पांचवा संशोधन ) नियम, 1991 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. प्रायकर नियम , 1962 में , -- 
( क ) नियम 114 के उप -नियम ( 3 ) के खंड ( ii ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 

अन्तःस्थापित किया जाएगा. अर्थात् : 
" ( ii ) उस व्यक्ति के मामले में जिससे धारा 139 की उपधारा ( 42 ) के 

अंतर्गत भाय की विवरणी देने की अपेक्षा की गई है और जिसे लेखा 

वर्ष की समाप्ति से पहले कोई स्थायी लेखा संख्यांक नहीं दिया गया है । " 
( ख ) परिशिष्ट 2 के प्ररुप 49क में "पचास हजार रुपए से अधिक है या अधिक 

होने की संभावना है " शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शम्द , कोष्ठक , अंक और 
अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : - - 
"मेरा मामला धारा 139 की उपधारा ( 1 ) के अधीन नहीं पाता है , 
मुमसे हमसे · · · · · को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए धारा 139 की उप 
धारा ( 4 फ ) के अधीन प्राय की विवरणी देने की अपेक्षा की गई है । " 

[सं . 8828/ फा . संख्या 142/ 2/ 91 -टी पी एल ] 

सुनील चौपड़ा, निदेशक ( टी . पी . एल . ) 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Reventie ) 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th February , 1991 

INCOME - TAX 


S. O . 127 ( E). - In exercise of the powers conferred by section 295 of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Board of Direct Taxes hereby 
makes the following rules further to amend the Income- tax Rules, 1962, 
namely : 

1, (I) These Rules may be called the Income-tax ( Fifth Amendment ) 
Rules, 1991, 
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(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the 
Official Gazette. 
2 . In the Income-tax Rules , 1962, – 
(a ) in sub - rule (3 ) of rule 114 , after, clause (ii) , the following clause 

shall be inserted , namely : 
" (iii) in the case of a person who is required to furnish a rcturn of 

income under sub -section (4A ) of section 139 and who has not 
been allotted any permanent account number , before the end 

of the accounting year." 
(b ) in Appendix II , in Form No. 49A , after the words " exceed fifty 

thousand rupees in the accounting year ending on . . . . . . . . 
the following words, brackets , figures and letter shall be inserted , 
namely - - 


" Wliereas my our case does not fall under sub -section ( 1) of section 

139A , and I am we are required to furnish a return of income 
sub -section ( 4A ) of section 139 for the accounting year ending 
on . . . . . . . 
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